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प्रकाशक | 
पूजा प्रकाशन 
(सदर स्टेशन के बराबर मस्जिद के बाहर) पुल कुतुव रोड सदर बाजार दिल्ली- 


। 7 दुकान 738226 घर 5727167 





ए प्रमुख विक्रेता: 
गर्ग कम्पनी बुकसेलर 


(सदर स्टेशन के बराबर में मस्जिद के बाहर) 
पल कतव रोड सदर बाजार दिल्ली- 


मूल्य:- 4 रूपये. मात्र. 
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दोहा 2S 
श्री गुरू चरन सरोज ۷۱ 
निज- मनु RE 1۶۳۲۱۱ | 
` बरनऊ रघुवर बिमल ۱ ۱ 
जो दायक फल. चारि।। |. 
_ श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धाल ई . 


۲ अपन मन रूपी दर्पण को पवित्र करके ई | 
श्रीरघुवीरः के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो $ | 


|. 
| 
۰ 
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| चारों फल (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) देने वाला १4 


बाद्धिहीन तन जानिके | 
सूमिरों - पवन-कमार | | 

बल ate विद्या देह Wig | 

हरह क्लेश विकार | 

हे पवनकमार! A आपको समिरन करता 
हँ) आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और | 
| बृद्धि निर्बल है ۱ मझे शारीरिक बल, सदबद्धि 
एवं ज्ञान दीजिए और मेरे द:खों व दोषों का नाश 
कर दीजिए 
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५ 
| - जय हनुमान A गन सागर | 
_. जय कपीस fé लोक उजागर | । 


| श्री हनुमान जी! आपंकी जय हो । आपका 
ज्ञान और गुण अथाह है । हे कपीश्वर! आपकी 
जय हो | तीनों लोकों (स्वर्ग-लोक, भ-लोक और 
पातालऽलोक) में आपकी कीर्ति है। : 
17750 अतुलित. बल धामा | 


^. अंजनि-पुत्र ۱۱ 
हे पवनसुत अंजनीनन्दन! श्रीरामदूत! | 
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आपके समान देसरा बलव्रान नहीं है। : f | 


महावीर विक्रम बजरंगी | | 
कमति निवार समति के संगी । | | 
हे महावीर बजरंगबली! आप विशेष 


| पराक्रम वालें है ۱ आप बुरी बुद्धि को दूर करते हैं 
| और अच्छी ate वालों के साथी, संहायक हैं । 





कंचन वरन विराज संवेसा। | ۱ 
काननः कण्डल कञ्जित ۱ 
आप सनहले. रंग, सन्दर वस्त्रों, कानों में | 
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E और घंघराले अ से सशोभित हें | 


| 
हाथ बञ्ज और ध्वजा विराजे । 
۱ ae HT जंनेउं साजै।। 
| | आपक हाथ म ww और ध्वजा हैं ओर 
| धे पर-मंज . के जनेऊ की शोभा हे.। 
| शंकर सवन केसरी नन्दन | 
| तज प्रताप महा“जग वन्दन | | 


. ह शंकर के. अवतार! हे कंसरी-नंन््दन! 
| आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में 
۱ | dee त्त Blue Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 











विद्यावान गणी अति चातर jS : 
राम काज करिबे को आतर । । | | 


; आप प्रकाण्ड विद्यानिधान हैं, गुणवान और 
अत्यन्त कार्यकंशल होकर श्रीराम-काज करने के 
लिए उत्सक. रहते हें | | 
प्रभ चरित्र सनिबे को रसिया । 
राम लषन सीता मन बंसिया । । 


आपे श्रीरामचरित सुनने में आनन्द-रस 
* लेते हें | dan, ord prot eco) 












El ۱ 
| विकर्ट रूप धरि लंक जरावा ।:। 


आपने अपना बहत छोटा रूप धारण करके 
Û सीताजी को दिखलाया और भयकर रूप करके 
॥ लंका को जलाया । | 
भीम रूप धरि असर सहारे। |. 
रामचन्द्र. के काज संवारे । | 


. आपने विकराल रूपः धारण करके राक्षसों PO 
को मारा और श्री रामचन्द्र के उद्देश्यों. को सफल 
कराया । | = 
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` लाय संजीवन A Nm जियाये । |? | 
श्री रघबीर हरषि उर लाये । । 
आपने संजीवनी बटी लाकर लक्ष्मण जी को 


-जिलाया जिससे श्रीरधवीर ने हर्षित होकर 
आपको हृदय से लगा लिया | 


रघपति कीन्हीं a बड़ाई | 
तम मम प्रिय ۷۲ सम ۱ । 


श्रीरामचन्द्रजी ने आपकी बहत प्रंशसा की क्‍ 
और कहा कि तम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो । 


> . CC, Mumykshu आठ ukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangot 








| सहस बदन तुम्ह xf 


E. सहस बदन तम्हरो यश गावैं ۷ 
अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। | 


श्रीराम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा ; 
लिया कि तम्हारा यश हजार-मख से सराहनीय f 


है । 


s 





` -नारद शारद सहित अहीशा । । 
` यम कबेर दिगपाल जहां ते। | | 
कवि कोविद कहि सके कहाँ ते | | 
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सनकादिक ब्रह्मादि ۰ | | | 





श्रीसनक, श्रीसनातन, श्रीसनन्दन, {12 
| श्रीसनत्कमारः आदि मनि, ब्रह्मा आदिं देवता, - 
| नारदजी, सरस्वती जी, शेषनाग जी, यमराज, ई 
| eat आदि, सब दिशाओं के रक्षक, कवि, 
| विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः 

वर्णन नहीं कर सकते | 


तुम उपकार सुग्रीवर्हि कीन्हा | | 
राम मिलाय राजपद दीन्हा । | 
मिलाकर | 










: RL oe 





| suus मन्त्र विभीषण माना । | 
लंकेश्वर भये सब.जग ۱ 
| आपके उपदेश का विभीषणजी ने पालन 8 
سم‎ जिससे वे लंका के राजा बने इसको सब | 
संसार जानतां ह“है। ۰... 1 
जंग सहस्त्र योजन पर ۷ 
लील्यो ताहि मधर फल जान्‌।। 


जो सयं इतने योजन दूरी पर है कि उस पर ۱ 
पहुंचने. के. जिए ASAT | , उस हजारों | N 





| | योजन की दरी परं स्थित सर्य को आपने एक मीठा $ 1: 
४ फल समझकर निगल लिया | 
, प्रभ मद्रिका मेलि मख ۱ 


۱ 
| 
| जलधिलांघिगए अचरज नाहीं। | | 
| 
| 
| 
| सुगम अनुप्रह तुम्हरे तेते । । | 





आपने श्रीरामचन्द्रजी की अंगठी. मँह में | | 
रखकर समद्र को लाँध लिया । इसमें कोई 
| आश्चर्य नहीं है। . 
दर्गम. काज जगत के Ad 
सगम अनग्रह तम्हरे adit 
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| हों, वो आपकी कृपा से सहज 


राम दआरे तम रखवारे। 
होत त आज्ञा बिन पैसारे । । 
श्रीरामचन्द्र के द्वार के आप रखवाले = 


जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं 
मिलता । (अर्थात्‌ श्रीराम-कपा पाने के लिए 


आपकी प्रसन्नतां आवश्यक है) 
सब सख लहै तम्हारी सरना । 
तम रक्षक काह को डरना । | 
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So जुन -कंठिन काम | 
हो जाते हैं। م‎ 








ah. जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी |, 
को आनन्द प्राप्त होता है और जब आप रक्षक हैं 
फिर किसी का डर नहीं रहता | $c 
आपन तेज़ सम्हारो आपै। 
| 


आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं | 


| रोक ۹1۹۳۲ ۱ आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप 
| जाते हैं 


1... भूत पिशाच निकट नहीं आवै | 
| 
| 






| سییر‎ महाबीर जब नाम सनावै | 


CC-0. M kshu Bh Collect Digitized by eGangot 















E जहां महावीर' हनमान जी —— 
जाता है वहाँ भत-पि नहीं" पं Yaar 117 
ee. तती मही फटक, 











3 Tu ER. हरै संब पौरा । | 
= 2 हेनुमतं ۲۱۱۱ 
करने से र ST आपका निरन्तर जप | 
जाती E 2 73 जाते हैं और सब पीड़ा मिट | 


` संकट ते हनुमान छुडावै। | 
“न क्रम वचन ध्यान जो लाबै॥। | ` 
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. हे हनमान जी! विचार करने में, कम क. LO ` 


में और बोलने में, जिनका ध्यान आप में रहता ह, | 
उनको सब संकटों से आप Ws aë ॥ 
`. “सब पर राम तपस्वी राजा | | 
fest के काज सकल तुम साजा। | | 
तपस्वी राजा श्रीरामचन्द्रजी सबसे श्रेष्ठ है 

उनके सब कायो को आपने सहज में कर दिया । 

. और मनोरथ जो कोई लावै । | 

` सोई अमित जीवन फल पावै । । 










| जिस पर आपकी कपा हो, वह कोई भी 
अभिलाषा. करे तो उसे ऐसा. फल मिलता है 
— ४ जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती । . 
1. . चारों जुग प्रताप तुम्हारा । 
है परसिद्ध जगत उंजियारा । । 
चारों -य॒गों (सतयग,. द्वापर, त्रेता तथा 
कलियुग) में आंपका यश फैला हआ हे, जगत्‌ में 
॥ आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है | 





असर, ibas. Ue Gee । । 


साध सन्त. के तम. -रंखवारे | | 





19 








| 


^ 


| है श्रीराम के दलारे! आप सज्जनों की रक्षा | 2( 
| करते हैं और aê का नाश करते E | | 
` अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता | 
۱ | अस वर दीन जानकी माता । । 
/ | . आपको माता श्रीजानकी से ऐसा वरदान 
; iu हुआ हैं, जिससे आप किसी को भी आठौं 
| tafeat’ और ۳ निधिया” (सब प्रकार की 
सम्पत्ति) दे सकते et | 








= अणिमा-जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता 

और कठिन-से-कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। 
(२) महिमा-जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना लेता है | 
(३)-गरिमा-जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना 
लेता है | 


(४) लघिमा-जिससे जितना चांहे.उतना हल्का बन जाता है । . 


(५) प्राप्ति-जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती. है। | 


i (६) प्राकाम्य-जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता | , 


॥ है, आकाश में उड़ सकता है। . 
, (७) ईशित्व-जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है | 
(5) वशित्व-जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। 
: “पद्म, RTO शंख 2۲۸۱5۳۳3 7 नील 





à 
1 


“राम रसायन तुम्हरे ۱ | 22 
सदा रहो रघपति के ۱ 


| आंप निरन्तर श्री रघुनाथ जी की शरण में 





रहते हैं, जिंससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य | 
रोगों का नाश के लिए 'राम-नाम' औषधि है । | 
तम्हारे भजन राम को पावै। | 
जनम जनम के दुख बिसरावै । | 

| ` अन्त काल रघुवर पुर जाई। | 
"आ हरि भक्त 11 


| 











E आपका. भजन aie” से श्रीरामजी प्राप्त ॥ 23 
होते हैं और जन्म-जन्मांतर के दुःख दूर होते हे 
और अन्त समय श्री रघुनाथजी के धाम को जाते ¦ 
.< और यदि.फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेगे 
४ और श्रीराम भक्त कहलायेंगे | 


| | 
और . देवता चित्त न ۷۱ | 
हनमत सेई सर्व सुख करई । । | 
हे हनमानजीं! आपकी सेवा करने से सब | 


४ प्रकार से सख मिलते e, फिर किसी देवता की 
१ आवश्यकंता, el, रहती. ॥ 
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। जो समिरे हनुमत बलबीर । । | . 
. हे वीर हनुमानजी! जो. आपका सुमिरन | . 

त है, उसके सब संकट कट जाते d 

giz सब पीड़ा मिट जाती है। | : B 

जय जय जय हनुमान = 

` कपा करह गुरुदेव की नाई । ! 

| हे स्वामी हनुमानजी! आपकी जय हो, जय $ 

हो, जय हौ । आप मुझ पर कृपालु श्री गुरुजी के 
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समान कृपा कीजिए | E | 
| ये शर्त बार पाठ कर जोई | 
. ` छूटहि बैँदि महासुख होई 1 1 

. जो कोई इस हनुमान चलीसा का सौ बारे 

पाठ करेगा वह सब बन्धनों से छूट जायेगा और 
उसे परमानन्द मिलेगा । : | e 
. जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा । 

| da सिद्धि साखी गो 23 


RST LLO 


ae EDS 


CDOT 








लिखवाया इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़गा 
उसे निश्‍चय ही सफलता प्राप्त होगी | ۱ 


` . तलसीदास सदा ۰8۲۲ . चेरा 
कौजै नाथ हृदय He डेरा | 


हे नाथ हंनमान जी!“तुलसीदास”सदा a | 


` भगवान शांकर ने यह हनुमान xs 
| 
| 


श्रीराम“क्रा दास है | इसलिए आप उसक हृदय 
निवास कीजियं। i | 
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मंगल METIN | 
` राम लषन सीता सहित 1. 
हृदय बसहु सुर. | भूप । । 
हे संक्रटमोचन -पवनकुमार! आप आनन्द ई | 
मंगलो के स्वरूप हैं ۱ हे देवराज! आप C 
सीताजी और वा सहित मेरे हृदय में निवास 
कीजिये । ` s V 


ı1 दोहा । । Is 
पवनतनय ' संकट . हरन। | | ۱ 
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लियो तब, | 
बाल समय रवि ۰ are 
| भयो अधिय 
a त्रास भयो EN i 
काहु सों जात न | 
dew आनि | RC NT p. 

! 

[ON में कपि 


at नहिं जानत है जग 
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eem नाम - .- तिहारो | | 


आप बालक थे तब आपने | 

मुह में र लिया जिससे तीनों 
इससे संसार-भरं में 

को कोई भी दूर 






हे हनमान जी! संसार 
इस प्रकार संकट दूर हुआ | संकटमोचन' नाम 
में ऐसा कौन है आपका | 


तही जान 
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7۳517۳" ۴ | | 


तीनहं लोक भयो अंधियारो । 
ताहि सो त्रास. भयो जग को 
+ यह संकट काह सों जात A ۱ 
देवन आनि करी बिनती तब, 
| छांड़ि दियो रवि कष्ट निवारो।| ` 
को नहिं जानत है जग में कपि 
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| संकटमोचन "ताम E तिहारो E 
` हे हनमान जी! आप बालक थे तब आपने | 
pu मुँह में रख लिया जिससे तीनों | 
लोकों में अंधेरा हो गया | इससे संसार-भर में 
विपत्ति छा गयीं और इस सकट को कोई भी दर 
नहीं कर सका । देवताओं ने आकर आपसे 
विनती की और आपने सूर्य को मुक्त कर दिया । | 
इस प्रकार संकट दूर हुआ । है हनुमान S संसार| . 
में ऐसा कौन है जो आपका 'संकटमोचन नास | 
॥ नही जानता | a 
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| बालि की त्रासं कपीस बसै गिरी,|30 : 

| नात महाप्रभ पंथ निहारी | 
मनि साप दियो तब,| 


lata कौन बिचार विचारो | 
कै द्विज रूप लिवाए “महाप्रभम्‌, 
) सो तम दास के. सोक निजारो । | 
बालि के डर से सुग्रीव पर्वत पर रहत _ | 


i 
उन्होंने श्री रामचन्द्र का आत देखा ۱ ۳17 | 
आपको पता लगाने के लिए AST | आपन अपना | 
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| xod ی‎ मी Y 
{ब्राह्मण का रूप करके श्रीरामचन्द से भेंट की और £ | 
उनको अप॑ने साथ लिवा. लाये जिससे आपने £ 
E के शोके का निवारण किया। हे; 
हनमानजी! संसार.में ऐसा कौन हे जो आपका 

| 'संकटमोचन' नाम नहीं जानता | 


अंगद के संग लेन गए fum, 
खोज. कपीस Eo बैन उचारो | 
जीवत ना 5 ह्म at, B 

लाए, इहा. पग धारा | 
2 RLM, SOR se | 
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lar थके तट सिंध सबै तब 
लाय सिया-सधि प्रान उबारो | 


de सग्रीवने अंगद TIERRA. 
के लिए अपनी सेना को भेजते समय कह दिया था E 
| कि यदि सीताजी का पंता लगाकर नहीं लाये तो 
[| हम तम सबको मार डालेंगे। सब. ढंढ-ढंढकर 
हार गये ۱ तब आप समद्र के तट से कदकर 
सीताजी कां पंता लगाकर लाये जिससे सबके प्राण 
' | बचे ۱ हे हनमान! संसार में ऐसा कौन है जो 
E: संकटसोचन' नाम नहीं जानता | 
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| रावन त्रास दई सिय को सब 

राक्षसि सों कहि सोक ۷ 
| ताहि समय हनुमान सहाप्रभ,| ` 
| जाय महा रजनीचर मारो | 
चाहत सीय असोक सों आगि स्‌, | 
| दे प्रभ्‌ मुद्रिका सोक निवारो | 
जब रावण ने श्रीसीताजी को. भय दिखाया 
और कष्ट दिया और सब रारक्षासयों से म कि | ट 
सीताजी को मनावें, हे महावीर हनुमानजी! उस |. 
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समय आपने पहँचकर महान राक्षसों को मारा । | 34 
सीताजी ने अशोक वृक्ष से अग्नि मांगी । (स्वयं 
को भस्म करने के लिए) परन्त आफ्ने उस वक्ष 
पर से श्रीरामचन्द्र की अंगठी डाल दी जिससे 
सीताजी की चिन्ता द्र हुई । हे हनुमानज़ी! संसार 
में ऐसा कौन हे जो आपका संकटमोचन” नहीं 
जानता । 


बान लग्यो उर लछिमन के 1۳ ۱ 
प्रान तजे सुत रावन मारो। 
ले गह बैद्य सषेन समेत 
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qa ] 2۳۲ से बीर उपारो ۳ 
आनि सजीवन हाथ दई qa 
. लछिमन के तुम 5 | | 


रावण के पत्र मेघनाथ. ने बाण मारां जो 
लक्ष्मणजी की छाती पर लगा और उससे उनके 
प्राण संकट Ñ पड गये । तब आप ही सषेण वैद्य 
को घर सहित उठा लाए और द्रोणाचल पर्वत 
सहित संजीवनी बटी ले आये जिससे लक्ष्मंणजी के | | 
प्राण बच गये | हे हनमानजी! संसार में कौन है 
` जो आपका संकटमोचन नाम नहीं जानता | 
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EF आन. कियों तब, 136 
| नाग कि फांस सबै सिर ۲۱ 
| श्री रघुनाथ समेत सबै. दल, 
मोह भयो यह संकट भारो। 
। आनि खगेश. तबै हनुमान -जु, ` 
| बन्धन काटि सुत्रास Ratt 
| रावण ने घोर युद्ध करते au सबको . 
| नागपाश में बाँध लिया तब श्री रघुनाथ सहित £ 
| सारे दल में यह मोह छा गय; कि यह तो बहत! : 
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ले. रघनाथ पाताल सिधारो।॥ 


P emm LA w^ f Sh = 







भारी संकट है | उँस समय, हे हनमानजी! आपने (37 
गरुडज़ी को लाकर बंधन को कटवा दिया जिससे 
संकट दर हआ । हे हनमानजी! संसार में ऐसा 
कौन है जो आपका “संकटमोचन: नाम नहीं : - 


बंध समेत wat अहिरावन 


देविहि पजि भली विधि at बलि 


देउ सबै मिली मंत्र ۱ 





जाय सहाय . भयो तंब ही 


अहिरावन सैन समेत संहारो | ۹ ۱ 
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जब अहिरावण श्री रघुनाथ जी को लक्ष्मण | 38 . 
सहित पाताल को ले गया और भलीभांति देवीजी 
की पजा करके सबके परामर्श से यह निश्चय 
| किया कि इन दोनों भाइयों की बलि दूंगा, उसी 
समय आपने वहाँ पहुंच कर अहिरावण कौ उनकी |. : 
Û f सेना समेत मार डालां। हे हनुमानजी! संसार में 
y ऐसा कौन है जो आपका 'संकटमोचन' नाम नहीं 
A जानता । _ os a E | 
| काज किए बड़ देवन के तुम, 
| बीर महाप्रभु देखि: . बिचारो। 


3960: Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri ५3 m | à 
a EDO EIE ER RI iux cr _ . ७०७ p ی‎ DS SC AX 














| कौन संकट मोर गरीब क्रो 
तंमसों नहिं जात है टारो । | | 
aft हरो हनुमान महाप्रभु, 
जो कछ संकट होय. हमारो 
| हे महावीर! आपने बड़े-बड़े देवों के कार्य |. 
संवारे हें । अब आप देखियें और सोचिये कि मुझ 
दीन-हीन का ऐसा कौनसा संकट है जिसको आप | 
दर. नहीं कर सकते | हे .महावीर हनुमानजी! $ 


हमारा जो कछ भी संकट हो आप उसे शीघ्र दूर 
कर दीजिये । हे हनुमानजी! संसार में ऐसा कौन | 
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है जो आपका 'संकटमोचन' नाम नहीं जानता । १40 : 
Ulster ॥॥ © | 
E लाल देह लालीं लसे, अरु धरिलाललंग्र| 
बज्र देह दानव दलन, जयजय जय कपि सूर 
| 






. आपका शरीर लाल है और आपकी do. 
लाल है और.आंपने लाल सिंदूर धारण कर रखा 
| है और आपके वस्त्र भी लाल हैं । आपका शरीर 
| वज्र हे और आप दुष्टों का नाश कर देते हैं | हे 
“हनुमानजी! आपकी जय हो, जय हो, जय हो । 
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हनमन्तलाल. जी की, श्रीरामचरितमानस: पंचम 
सोपान सन्दरकाँड के मंगलाचरण के तीसरे 
श्लोक में आठ विशेषणों से वन्दनाटकी गई है | 
यदि अल्पसमय़ में अनेक हनमानाष्टक-प्राठ केरने 
हों तो प्रत्येक विशेषण के. अन्त में 'नमार्मि' जोड 


- परम वन्दनीय अनन्त . बलवन्त श्री 
|^ से पाठ हनुमानाष्टक हो जायेगा |. 
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अतलित . बलधामं . नमामि 


सकल 


स्वर्णशैलांभदेहं. नमामि | 


॥दनज-बल-कंशानं नमामि 


ज्ञांननामग्रगण्यं ` नमामि 
शुणनिधानं नमामि 
वानराणामधीशं नमामि | 
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1 dien a 


रघुपतिं -प्रिय - भक्तः नमामि, 
| वातजात . नमामि । 


p इस शीति से ८ या २८या १०८ पाठनित्य 
साधक सहज ही हनुमान जी का कुप्या पान नग कर 


करने से पाठक/ । 
हर, गौरी,  - 








MP ०० 





| बजरग बाण c 
: ۱۱ दोहा । । 


. निश्चय ta प्रतीत ते, विनय करें ۱ 


तेहि के कारज सकल शभ, सिद्ध करें हनुमान।। d 


जय हनमन्त. सन्त हितकारी | 
सन लीजै प्रभ अरज हमारी । | 


۳ 
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जन के काज विलम्ब न कीजे।| 
॥ आत्र दौरि महा सख दीजे। | 


las कदि सिन्धु महि ۳ 
| सरसा बदन 5 با‎ । ud 
आगे” जाई wee । | 


अति आतुर यम कातर तोरा। 1‏ و 


€ p 
१ Q 





—— Ww Zoom 
v ATAUS Akiai N a 
۳ IU ow 
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अक्षय कमार. को; मार “सहारा । |“ 
लम लपेट लंक को ۷۸ 
"लाह समान लंक जरि ۱۸ 
जय ध्वनि TOC में भई । | 
| अब विलम्ब केहि, कारन स्वामी ।‡ 
कृपा करहु उर अन्तर्यामी । ।|. 
जय. जय लक्ष्मण प्राण के दाता |, 
आतुर होय दुख करहु निपाता । ty 
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| 
जै गिरिधर जै जै सुख सागर । 147 


सिर समूह समस्य We dU 
| ओं हन हन्‌ हन्‌ हनुमन्त हठीले 


latte मारु. वज की” कीले । । 


laa an लै बैरिहि मारो । 
॥ महाराज प्रभु दास उबारो । । 
| उकार हुँकार प्रभ्‌ धावो | 
ag गदा हन्‌ विलम्ब न लावो । | 





1७७ 
À 
À 
C 
N 


-( 1 NAL ana. aara ्त्र छा कक 
p mH p J- |e TT 4 ०७ 4 ७ ०७०७ thd A mm मे हम कि "7 ۳۲ Res oN 


Y 


z - d 
|... हीं हीं हीं हनुमान कपीशा । |^ 
ओं र हन FC शाशा bb. 
सत्य होह हरि शपथ पाय के। 
राम दतः धरू मारु जाय ۱ 


j 





۳۳ जप तप नेम ۷ 
नहीं जानत हों दास तुम्हारा | | | | 
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बन उपवन मग, गिरि गृह. मांही | 4 
तुम्हरे बल हम डरपत ۱ 

qa परौं कर ۱ 
यहि अवसर अब केहि गोहरावों । । 
जय अन्जनि कमार ब्रलवन्ता | 
शंकर. सुवन वीर हतुमन्ता । । 
बदन कराल काल कूल घातक | 
राम सहाय सदा प्रति ۰ | 








PCIE IES 





| सुभिरत होत दुसह 


{a जै जै um होत 





5 दख नाशा | । | 
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: चरण शरण कर जोरि HATÎ l 51 
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